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हबीबी हर दिन अहमद के पीछे एक गोल चक्कर में 
घूम, बच्चों को सवारी करवाता था। हबीबी के बड़े-बड़े 
गोल पैर रेत में धपर-धप्प, धपर-धप्प किया करते थे। 


कायरो एनईएसए (नैशनत्र इलेक्ट्रानिक्स सिक्‍यूरिटी 
अथॉरिटी) के प्रतिनिधियों के लिए जिन्होंने इसे 
विकसित करने में मदद की 


ऊंट का नामकरण करने के लिए जुडिथ हाइडे 
जिलिलैण्ड को विशेष आभार के साथ। 


पर एक दिन वह नीचे पसरा और उसने उठने से इन्कार कर दिया। 


और खूब चिरौरी की, पर हबीबी टस से मस नहीं हुआ। 


“हुआ क्या है हबीबी, मेरे प्यारे?” अहमद ने पूछा। 
“क्या तुम्हारा दांत दुख रहा है?” 

“क्या तुम्हारे पेट में दर्द है?” 

पर हबीबी जस का तस बैठा रहा। 


वह टस से मस नहीं हुआ। 
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हबीबी ने नज़रें नीची कर जूतियाँ पहने हुए अपने पैरों 
को देखा। और अचानक फचर-फच्च, फचर-फच्च की 
आवाज़ करता वहाँ से भाग खड़ा हुआ। 

“रुको! तुम जा कहाँ रहे हो?” अहमद चीखा और नंगे 
पैर ही हबीबी के पीछे दौड़ा। 


हबीबी दुलकी चाल्न से दौड़ता 
बाज़ार में जा घुसा। 


/ 


वह उस दुकान तक पहुँचा जहाँ काले फुँदने वाली लाल 
फैज़ (तुर्की टोपियाँ) बिक रही थीं। 


हबीबी ने अपनी नाक से एक टोपी को हिलाया। 


श्तो तुम्हें एक फैज़ चाहिए?” दुकानदार ने कहा, और एक 
ऐसी टोपी ढूंढ निकाली जो हबीबी के सिर के लिए 
एकदम सही थी। 

मैं तुम्हारे बाबूश के बदले यह फैज़ दे दूंगा।” 
हबीबी ने फौरन जूतियाँ उतारीं और फैज़ पहने धपर- 
धप्प, धपर-धप्प करता आगे बढ़ गया। 


हि 


अहमद बमुश्किल हॉफते-काँखते फैज़ की दुकान 


तक आया। उसे अपनी ही जूतियों की जोड़ी वापस 
लेने के लिए दुकानदार से मोल-भाव करना पड़ा। 


इधर लाल टोपी पर लगे काले फुँदने को हिलाते-झुलाते हबीबी 
खुशी से उछलता-कूदता बाज़ार से गुज़र रहा था। 

“क्या खूबसूरत ऊंट है,” उसने लोगों को तब कहते सुना जब वह 
चमकीले पीतल से[बनी चीज़ों की दुकान के सामने से गुज़रा। 
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हबीबी शान से सिर उठाए मस्ती से 
उछल्लता बाज़ार से निकल गया। 


अहमद भी बाज़ार से निकला पर वह सुस्ती और उदासी से भरा चल 
रहा था। उसे अपना प्यारा हबीबी कहीं नज़र जो नहीं आया था। 


उदास अहमद लौट कर वहाँ आया, जहाँ से ऊंट की सवारी शुरु होती 
थी। तब अहमद का दिल खुशी बल्लियों उछलने लगा! हबीबी वहाँ 
हंसते-खिलखिलाते बच्चों से घिरा खड़ा था। अहमद ने अपनी बाँहें 
हबीबी के गले के गिर्द डालीं। 


“तो यह चाहिए था तुम्हें, मेरे प्यारे।' अहमद कुछ कदम पीछे हटा 
और उसने हबीबी की फैज़ को निहारा। “तुम सचमें दुनिया के सबसे 
शानदार ऊंट हो!” 


हबीबी ने उस दिन हर बच्चे को खुब लम्बी सैर करवाई। 


जब दिन खत्म हुआ, हबीबी ने अपनी घुटने नीचे टिकाए 
ताकि अहमद उसकी पीठ पर चढ़े और वह उसे घर ले जाए। 


“शुक्रिया मेरे प्यारे” अहमद ने कहा। 


“दिन भर तुम्हारे पीछे दौड़ने की बजह से मेरे पैर सचमें 
दुख रहे हैं।” 


